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मिली के बाल 


2० 
अली के बाल लंबे थे। 
मम्मी उसके बालों में दो चोटियाँ बनाती थीं। 
अम्मी को मिली के बाल चोटी में गुँथे हुए पसंद थे। 


मम्मी मिली के बालों में रोज़ 3 लगाती थीं। 
वह तेल लगाकर रोज्ञ मिली की दो चोटियाँ बना देतीं। 
मिली को चोटी बनवाना पसंद नहीं था। 


। मिली को बाल खुले रखना पसंद था। 
उसे फैले-फैले बाल अच्छे लगते थे। 
वह उँगली से बालों के लच्छे बनाती रहती थी। 


मम्मी चोटी गूँथतीं तो मिली परेशान हो जाती। 
वह बहुत कसकर चोटी गूँथती थीं। 
मिली को बहुत दर्द होता था। 


मिली को लगता कि छा. टूट जाएँगे। 
चोटी बनवाते समय मिली चिल्लाती थी। 
वह बार-बार मम्मी का हाथ हटाती। 


मिली कई बार चोटी खोल ही देती थी। 
वह खुले बालों में घूमती रहती। 
मम्मी बहुत गुस्सा करती थीं। 


बा 


मम्मी फीता बाँधती तो मिली फीता खोल देती। 
वह फीते के धागे निकाल कर हवा में उड़ाती। 
मिली फीते से फूल भी बनाती। 


मम्मी चिमटी लगातीं तो मिली चिमटी निकाल देती। ४ 
मिली चिमटी का कौड़ा बनाकर खेलती रहती। 
वह चिमटी के कीडे में फीता बाँधकर भागती फिरती। 


बकी, । 
मिली बाल खुले रखना चाहती थी। 
मम्मी हमेशा चोटी बनाना चाहती थीं। 
दोनों का हमेशा झगड़ा होता था। 


8.7) 
मिली मम्मी से परेशान थी । 


मम्मी मिली से परेशान थीं। 
दोनों एक-दूसरे से परेशान थीं। 


एक दिन मिली सुबह से गायब थी। 
मिली के पापा भी घर पर नहीं थे। 
मम्मी ने दोनों को बहुत ढूँढा। 


मिली पापा के साथ बाज़ार गई थी। 
बाज़ार में काफी भीड़ थी। 
वे दोनों एक दुकान पर गए। 


मिली और पापा दोपहर में बाज्ञार से लौटे। 
मिली मम्मी के पास भागकर गई। 
वह बोली कि लो गूँथ लो मेरी चोटियाँ। 


मिली ने बाल छोटे-छोटे कटवा लिए थे। 
मम्मी ने मुस्कराकर उसके बालों में हाथ फेरा। 
उन्होंने मिली को गले लगा लिया। 


॥॥ न] 4 ॥| | | 
अगले दिन मम्मी मिली के बालों के लिए कुछ लाई। 


वह रोज़ की तरह मिली के बालों में तेल मलने बैठ गई। 
मिली ने भी आराम से तेल मलवा लिया। 
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